तो केवल भगवान उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत इतने
का नाम भगवान है इतने में कहीं भी मन रहे तो अन्न रहेगा और माइक जगत का कोई भी
पर्सनैलिटी हो या समान हो उसमे मन का अटाइटमेंट हुआ तो वह अन्य हो गया फिर भगवान
चल देंगे वो कहते हैं मेरा परिवार कोई भी रहे मुझे एतराज नहीं है माया का परिवार
अंदर न आने पाये थोडा भी अगर और कहीं मन चला जाए तो भगवान का मूड तो अनन्य भक्ति
अनन्य उपासना को पक्का करने के लिए आज का पर्व मनाया जाता है इसलिए हम लोगों को यह
विश्वास दृढ़ करना चाहिए बार बार चिंतन के द्वारा केवल भगवान और उनके जन और उनके
परिवार को छोड़कर और कहीं भी मन का अटेचमेंट नहीं करेंगे इसका अभ्यास करना चाहिए
बोल गिरिराज महाराज की
